


















ताहौ समै आई जसुहाई खूगलोचनो को नन्दरास क्‍ 
उपसा न पावते । ध्यारौसुखपंकज में पान को प्रकाश मानों 
हैमतरू कोट रमें कौर कंबि क्ावंते ॥ ३* ॥ ने 
अंगना अनंग केसी आई उठि ओंगन मैं रैनि को न 
आूलत विलास हांस नांचें को | छेहरि छहरि उठें छात्री पर | 
छूटे बार टूटे हार हिये में बढ़ावें चितवाह को ॥ कहें 
जन्‍्दराम बर वास के उनौंदे नैन मैन कैसे तौर ताकि तो- 
इत संनांइं कों। बाहन उठाई के जम्होत अंगिरात बाल 
ठाढ़ो सानो लेत सुखसागर को थाह को ॥ ३१ ॥ । 
दोहा । 
हद करं कमल उठाई के लिय जमुच्ात सोहांत । 
अनु पिय प्रेसपयोधि कौ थाह लेत हरखात ॥३९॥ 
इति साल्विंक भाव समास | 





अंधे हाव कथनम्‌ दोहा | 

लौलादिक दस हाव जे अनुभावहि मै जासु । 
यहां अगठ सिंगार मैं दंपति अंग बखानु॥ १६ ॥# 
लौला ललित सुख्रम बिहिंत वौछित बहुरि बिलास । | 

._ किलकिंचित मोटाइतो पुनि विव्वोंक प्रंकाश ॥३४॥ 
__ बहुरि कुदमित सहित दस रस ग्रथन में गाव । 
.._ हेंला बाधक जुत कोज बरनत बारह ह्ाव ॥ ३ 





नह अद्भारदर्पण 


अधथ लौला हाव को लक्षण दोहा । 
पिय तिय के भूषण सजै तिय पिय के सजि साज । 
लौला हाव बखानचहीों ताहो को कबिराज॥ ६६ ॥ 
अथ लौला हाव को उदा० कवित्त। 

चांघरे कौ घूमनि धनेरी छवि घूंघट कौ छाई सरसाई 
श्रुनि मंजुल मेंजोर को । लंक को लचनि कच भार को ख 
अनि अंगराग कौ रचनि नैन तोरे गति तार कौ॥ कहै 
अन्दराम तैंसे मुरली सुकुट कटितट पौतपट जो हरत मति 
धौर कौ । गोरे गोरे गात के निहारे नंदनंदन त्यों सांवरी 
सजौलो देखो नंदिनी अचौर कौ ॥ ३७ ॥ 

सबैया । 

पाई कहूं तव तों कल मे न सुनाई किती मोहि मेन कौ 
बाधा | त्यों नंदरास जू बोतो निसा अरब बाको रघ्यौं निशि 
को दल भाघा ॥ पांइ परें कब के विनतौ करें होंहूं तुम | 
कब कौ अवराधा । गोरे गोपाल गरे से लगाइ ले दांव रो 
है अब सांवरी राधा ॥ श८॥ 
|. प्ोहत हैं सुख सेज दोज ज्््ंड 
दायन | त्यों नन्दरास जू शक भरें परयंक परें चित चौयुए 
चायन ॥ चुंस्त हैं कल कंज कपोल रचें रस ख्यालन 
सुभायन / सांवरौ राधा गुमान करे तब गोरे 
उडढि घरायन ॥ ३८ ॥ 
























० ] 
पिय तिय बनि तिय पोय बनि रखें रंग रसखानि । 
झुतरि सहो विपरोति में परति रौति मैं जानि ॥४०॥ 
ललित हाव को लक्षण दोहा । 
जह सोभा को सरसई बरनत अंग अनूप । 
ललित हाव तासों सबे बरनत हैं कबि भूप ॥ ४१ ॥ 
लौलाहाव को उदाहरण सवेया । 
हि पुन्य प्रभावन सो हग नारि परी अनुहारि परौ की । 
साजे सिंगार सबै नखते सिख लौं उबरो दुति मेन बरो कौ॥ 
कैसेक घीर घरें नंदरास बेराम करी गति मन्द करो कौ। 
चोट करे कुच वोट किये वह गोरो बरौ पर गोट जरो कौ॥ 

दोहा । 
सजे सकल गक्भार तन मांजे संज्ु कपोल + 
ओजे अनियारे नयन लियो प्रान पति मोल ॥ ४६ ॥ 
विख्रस को लक्षण दोहा । 
आतुरई बश काज जहें होत और को और । 
विभ्वम हाव बखानहीं ताक्ौौं को कविमौर ॥ ४४॥ 
अथ उदाहरन सवैया। 
काहू कहो अरौ सांवरे आजु सस्ता लिये जात जरावन 
। व्थों नैंदराप्त जू बाजि रहे डफ लाल गुलाल को 
॥ चंपकली करि पांयन मैं भर पांयन पैजनो 

कमा 













पड 





सि अद्वारदर्षण। . 
| कंठ के गोरी । नूपर के कर को कमलौन मैं पायन छाप 
छला करि दौरो ॥ ४६ ॥ 

दोहा । 
रतिसन्दिर ते भाम्मिनौं दरवर चलौ बिह्ान । 
सौसफूल पायन घरे अरू पाटौ पग पान ॥ ४६ ॥ 

अथ विहित हाव लक्षण दोहा । 
जहां बोलिबे के समै बोलन देद न लाज। 
'बिहित हाव तासों सबै बरनत हैं कविराज ॥ ४७॥ 
अथ विहित हाव को उदाहरण कबित्त | 
प्रानन के प्रानपति देवता के प्रानपति चित कौ चुरति 
को न टारत पियारौ सो । बारन-गतौ के बार बारन सवा- 
रन को हारन के फूल बोनि लावत कियारीसों ॥ कहे 
मन्दरास कोटि काम से कलानिधि से बैठे परयंक पर परम 
अनारी सों । सोवे सासुरानौ और नदद जिठानो तऊ लाज 
सरसानो सो न बोलत विहारीो सो ॥ ४८४ 

दोहा । 
कहा करों कासों कहों सस्ति यह परम अकाज । 
आवतहो हजराज के प्रथम ग्रावती लाज ॥ ४८॥ 

अथ विच्छित हाव ल्नण दोहा । 
थोरे भूषण ले जहां बाल अधिक छवि देत । 
| | _विचित हाव बच्चानहीं तासों बृढ़ि निकेत ॥ ६०४. 





















प्प # 
हौरन के जूह मंजु मनि के समूह समताई में अनु 
जानि भ्ूतल तले गये । रूप कौ रवाई जातरूप कौ निकाई | 
मैन पाई रुचिराई कोटि वार बदले गय्ये ॥ नन्‍्दराम रतन | 
बिचारि के जतन जिय जाहिर जमसाति सोंचि सामर चले 


गये | तारन छपाकर छपाकर छवौले तेरो कोटी छिंगुनो के 
छोटे छला सों छले गये ॥ ५१ # 
दोहा । 
बजभूषण निज बस किये विन भूषण बरनारि। 
रंभामद दुरौकरन चूरी करन सवांरि ॥ ५९॥ 
अथ विलास हाव को लक्तण दोहा । 
करि के भाव घनन्त जह सुबस करे तिय कन्त ॥ 
ह्ाव बिलास बख्ानहों ताहो को मतिवन्त ॥ ४३॥ 
अथ विलास हाव को उदाहरण कबवित्त | 
आई रासमंडल अखंडल पियुख निधिमंडल सब्दोंस- 
माज कंचन बरन कौ। नंदराम भुंमि भूसि भुमका आ- 
कोरनि चटाक चित्त चोरनि घरा पग घरन को ॥ कंठ 


कटि मोरनि हरा कौ हिय छोरनि घुंघर जाल सोरणि | 


सरोरनि करन कौ | नासिका सिकोरनि झ्कुटि भाल तो- 
रनि त्यों नथ कौ हिलोरनि सो नाहिं विसरन कौ ॥ ४४ ॥ 
दोहा । 
सुसुख्ि साजि शक्वार सब मेज मनोहर गात। 
तनक छबवीले तन चिते दरपन में सुसकात ॥ ५३ ॥ 
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| हर अक्लारदर्पण ६० 
अथ किलकिचित हाव को लक्षण दोहा । 
हांस भौति रस रोस जहं होत एकही संग । 
तारों किलकिंचित कहत सत कबि सरस प्रसंग ॥४५॥ 
अथ उदाहरण सवैया । 
राजि रहे परबंक दोऊ नंदराम कहैं सदिरा मद मोये । 
फ्ूमि भुकें भभकें उभकें विभुके भुकें कोने पटा हग दोये ॥ 
आगभरी रूकुटौन चढ़ाइ विनोद बढ़ाइ सनेह समोये । 
चारइ याम बिताड निसा रसके ससके मसके करि सोये ॥ 
दोहा । 
दूरिहि ते हिय हरखती परसत गात रिसात । 
धनि घनि धनि माधवहिं जो सुबस कियो यहि भांति॥ 
अथ मोहाइत हाव को लक्षण दोहा । 
लखत सुनत पौतमचरित प्रगटे हिय रस भाव । 
स्रो मोझाइत हाव है कहत सकल कविराव ॥ ५८ ॥ 
अश्च उदाहरण कवित्त । 
सांप के समौप जाइवे को भ्रति भातुर है चम्पा कौ 
निहारे फुलवारिन खरे खरे। तालन पै जाइके मरालन सो 
हैत करे सावक खगौन को बोलावत हरे हरे ॥ कहै नन्द 
राम चोपि चन्द्र मैं लगावे चख बेठो रहै सेज पे सरोजन 








घरै घरे। जा दिन ते बाल नंदलाल तोहिं देख्यो कहूँ ता 
हित के चुरति विक्ति परप३ ३११२४ ७# |  विसूरति परे परे ॥ ४८ ॥ ... 














अक्ारंदर्पण। श्न्< 
दोहा । 
मनमोहन तुमरों कथा प॒नि पनि पूंछत बाल । 
आमि कुके उकके भके परी प्रेम के जाल ॥ ६० ॥ 
अधथ विव्वोक हाव को लचण दोहा । 
जह्ो अनादर कन्त को करे मान बश नारि | 
हाव बिमल बिब्बोक सों कबिकर करत बिचारि ॥६१॥ 
उदाहरन कवित्त । 

तुम तौ गवार हो गवेरन कौ बाते करौ बृम्िवे परो 
है कहा कहे भोंह तानी है । धूरि लागि जैहे नेक दूरि हटि 
बैठो लाल नंदराम बातै जोग जोग मैं बखानो है। भ्रूषण 
को हाल गुंजमालहो सो जानो जात दामरौ कि बात का- 
मरी ते पहिचानो है। श्राप कहवावें मच्ाराज तौ भष्दौरहो 
हैं बाप कौ ए बातें कहो केती राजधानों है॥ ६९४ 

दोहा । 
इटि बैठो निज पांति मैं छुभौ न मेरो छांह । 
फटि जेहै चूनर कहूं उरक्ति कामरो मांह ॥ ६३ ॥ 
भ्रथ कुडमित हाव को लक्षण दोहा। 

चाहै गात कुभाइवो ऑंठे इग सतरानि | 

ताहि कुडमित हाव को कविवर कहत वस्थानि ॥६४॥ 

च उदाहरण सवेया। 

आये कहूं घर घात परे हरि जावज्यों ह्िये हमसों हित 
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बैनो । त्यों नंदराम जू क्ांथःपसारत ह्ौ कह्यो हां घरसों 
हितवेनों ॥ आवत डै है कह नेंनदी न नदौ पर बासर को 
वितवैगी | ग्रात कुभी जनि भेरो लला सुनि साखु न आखिन 
सो चितवैगी ॥ ६४-॥ 
दोहा । 
म्लिलत इकन्तहि कम्त को आधे उरज उघारि। 


'तनिक उठावत हाथ के विहंसि देत क्रिककारि ॥६६॥ | 


अथ हेला हाव को लक्षण दोहा । 
जहां ढिठाई के तिया पिय सों करे विलास । 
हेला हाव सु ग्यारहो पंडित करत प्रकास ॥ ६७॥ 
अथ हेला हाव को उदाहरण सवेया । 
जाहि बिरंचि न जानत हैं बिरतै नित कोटि बिरंचि 
विचारन | व्यों नंदरास जू पावन की रज पाव न शंभु करे 
शिंरधारन ॥ वेद न भेद बताइ सके सनकादिक गावत पा- 
वत पार न । ता हिरि सों हठि बारन बारन बारन गौनो 
जुहावत बारन ॥ ६८ ॥ 
दोहा । 
जाके हित अति तप कियो शंभु मनाई मनाई । 
गरब भरी तासों तिया भुंकों छुभावत पाई ॥ ६८ ॥ 
अथ बोधक हाव को लक्षण दोहा । 
करे क्या में चातुरों पिय प्यारी करि भाव । 
+«बोधक हाव बच्यानहों ताहों को कबिरावे ॥ ७० ॥ 











अक्वारदर्पण । ह्ह्ह 


बोधक हाव को उदाहरण कवित्त। 

आखिन के बौच मैं विराजे अरविन्द मैनौ भास पास 
फेलो उजिभारो मुख बेस की। कहं नेदराम तहों आये 
चनश्याम काम कासनाकलित घात पावै ना निदेख-को # 
लागरि नवेलो नट नागर जवोले छल कोन्हो चतुराई कोटि 
काटन कलेस को । ध्यारे परवोन जब ऊपर सो बौन करो 
प्यारी रोचना ले रचौ सूरति गनेस कौ ॥ ७१ ॥ 

दोहा । 
प्यारी को प्यारे निरखि परसौ चंपक-माल। 
सपदि सभा में शशिमुखो मुंदे नेन रसाल ॥ ७२ ४ 
इति ओदब्नारदष्प॑णे उद्दोपनविभावे हाववरनने मास 
अभ्रष्टम: प्रकाश: | 





अथ विभिचारी भाव कथनम्‌ दोहा । 
सपदि सदा सनमुख रहै थाई भावन आनि | 
जौहू रश में संचरे संचारी ते जानि ॥ ! ॥ 
याही विधि प्रगटत दुरत थाई भाव न माह । 
बारि बौचि लौं जानिये बरनत कवि कविनाक्ञ ॥९॥ 
शस सें थिर थाई रहत संचारो थिर नाहिं। « 
थाई संचारौम को इतनो भेद सदाहि ४३ ॥ 
संचारो तेतौस हैं निरवेदादिक जान... + 
'तैतिस लिजओे मास ये कविवर करत बस्कान ॥ ६४ 














श्श्क अक़रारदर्पण +- दर 


अथ विभिचारों भाव नाम गणना कब्त्त | 

प्रथम निवेद ब्लानि संका औ असूया अम मदःछति 
आलस बिषाद मति माने जात । चिन्ता मोक् सुपन जि 
बोध क्खति अमरष गर्व उतसुकता त्यों अवहिल ठाने जात # 
दौनता हरख ब्रौड़ा उग्रता सु निद्रा ध्याधि मरन अपसमार 
आवेग बखाने जात । चास उनसाद और जड़ता चपफ्लता 
बितकंता समेत भाव तैतीसो प्रमाने जात ॥ ६ ॥ 

निवेद को लचण दोहा । 
काह़ कारण ते जबे प्रगटे उर में ज्ञान । 
ताहि कहत निवेद हैं सुन्दर सुकवि निधान ॥ ६ ॥ 





उदाइरण कवित्त । 


तौलों भलौ बाम जौलों भाज्यो धन धाम जब हर गयो 
लिकाम तब बाम ना सुचित है। तौलौ भलो पूत जौली गात 
मजबूत फेरि शत्रु कंसो दूत ढग देखत दुचित है ॥ कहे 
नैंदराम येरे भौगुण के धाम एक राम राम राम घन्त रा. 
प्रहिं रुचित है। दारुण दराजन को संग काम साजन को 
शसे दगाबाजन को छोड़िवो उचित है ॥ ७ ॥ 

दोष । 
भूरि वित्त भौतर भरो द्वारे सुभर गंभौर । 
नंदराम केहि काम है छुटियों अधम शरोर ॥ ८ ॥ 

















जक्वारंदर्षण। तह 


अथ स्लानि को लक्षण दोहा । 
भूख प्यास रतिपंथ कौ जहा सरसई पाइ़ । 
विहबल होत शरोर सो स्लानि कहत कबिराइ ॥८॥ 
अथ ग्लानि को उदाहरण सवेया । 

रास जयन्त कि देखि अनौति तबे रण शायक चोषि 
चअलाओ। भाजि फिखौ तिहंंलोकन मैं सो कहूं बिसराम 
को ठाउँं न पायो ॥ त्यों नंदराम जू हारि हिये रघुनन्दन 
की सरनागरति आयो । जोरि दुहूं कर पांद परो खल खेद 
से स्वेद शरौर में छायो ॥ १० ॥ 

दोक्षा। 
अंबरौष पायन परंत मुनिवर के परिनाम | 
दोऊ गरत गलानि सों हिये शोच सरसाइ ॥ ११ ॥ 
अथ संका को उदाहरण कवित्त । 
जहं झापनो कुब॒द्धि सों हिये शोच सरसाद । 
संका तासों कह्त हैं कबि कोविद समुदाइ ॥ ११॥ 
झरंका को उदाहरण कबवित्त । धर 
दूटों गुंजमाल भरु छूटी पाग पेंचन सो अधरदलों तौ 

आजु दंतन दली गई । छातौ में छबोले की हमारे कुच 
कुंभन को कोरन सों पंक परिसल सों मलौ गई ॥ वे लो 
अतुराने अलसाने अमसाने अति नंदराम देखो मति मेरीह 
कली गई। पूछिहें पियारी का बतेहें बनवारी यह चूका 
भई भारो संग्र खारो जो चलो गई ॥ १३ & 











श्श४ अक्वारदर्षल ।-. 


भ्रथ भखया लचण दोहा । 
पर सुख सों दुख मानिबो यहै भ्रसूया भाव । 
गव कोह दुख दौनता ए याके अनुभाव ॥ १४ ॥ 
उदाहरण खवेया। 

पातौ लिखी नंदनंदन को कह द्योस में घेरि घटा व 
करे है। दादुरो को वे दरारन को सुनि घोर अधोरन क्यों 
घरि जेहे ॥ ज्वाव कछू लिखि दीजे हमें नेदराम नताप 
हिये सरसेहै । भाइद्रों जो मनमोहन तौ वह कूबरो दू 
बरौ दूबरो हूँ है॥ १४॥ 





दोहा । 
ऊधो यह सहि जात नहिं हम सों ्रति उपहास । 
जाकी हम दासो सबे सो दासौं को दास ॥ +६॥ 
अथ चिन्ता को लचण दोहा । 
जहां कौनहूं बात मैं चित चिन्ता सरसाइ । 
चिन्ता तासों कह्तत हैं सकल सुकवि समुदाइ ॥ *७॥ 
छउदाइरश कवित्त । 
कारों कजगारी भारी घूंमि घूंमि अंबर मैं काल्‌हि केसो 
घटा घाज्ञ घेरिहे न घेरिहे। नागरि नवेलौ मोहिं गागरि 
उठाड़वे को काल्‌हिह्ो को भांति आजु टेरिहे न टेरिहे । 
कहै नंदराम ऐचि अंचल उरोजन तें भराज दोहूं कंघन पै 
फ़ेरि है न फेरि है। झाजु धों मिलेगो ना मिलेगो यसुना 
के घाट मिलेगो तो वेसे इंसि हेरिहैन हेरिहे ॥ (८॥ 














अक्ञरदर्पण। श्र 
अकुटो कमान किये नेनन के वान वर बारुनों कृपान | 
घरी सांन सरस्ति है। कहं नेंद्राम चौंकि चारो बोर है- 
रत है खूचक बिहंग बेलि संगहो बसति है ५ कौन कौधों | 
बाट पारिवे को आजु बंशोबट कुंज भौन दार पट पार सौं 
सति है। होरा हरि लेत सोवरन को न देति कॉइूं लालने 
के हैत मन संन विहंसति है ॥ १८ ॥ ल्‍ 
अथ सद को लक्षण दोहा । 
मद कंचन गुण गवंते जहे उपजे मद रंग । 
स्लो संद चितवनि चलनि मो होत औरही ठंग ॥ ३० ॥ 
मद को उदाहरण सबेया। 
काके दोऊ भदिरासद सों रँग रोशनो रूप रवा घसड़ी 
परैं । व्थों नंदराम जू मूमें झुक भुकि लालन पै ललना ऊ- 
सही परें ॥ औरन तोरन बोलन मैं धुनि भानन पे अलके 
भुमड़ीौ परें। राति मजोठ के रंगन सो मदमातो बड़ो अ- 
खिन्नां उमड़ो परें ॥ २१ ॥ 
दोहा । 
सेस गनेस न कहि सकें जाके शुण जिपुरारि । 
ताखों मोग भरावहो सदसातौ हजनारि ॥ ९९ ॥ 
अथ यम को लक्षण दोहा । 
इति रत तें संचरने तें उपजे खेद महान. १ 
“जाहो सो बस कहत हैं सकल सुसति गुणवान ॥ १६ ॥ 




















] खद्गारदर्पण 
अमर को उदाहरज्ष सवैया । हे 
रोति करी विप्रोति करो नेंदराम जू झाज़ेंद अंग भर 
आ्रात न। सेज परौ अमभार भरौ सुधरौ गिलमैं हरि गा 
तन गातन ॥ आनन पै अलकें भुमड़ों उपिम्नान कोज ति 
हुंलोक लखात न । बाहु शशौ लरि मानौ गिरे थकि छौर 
प्रयोधि पुरैनि के पातन ॥ ३४ # 
अथ छति को लक्षण दोहा । 
बेद विहित आनंद मैं जहं उपज बिस्वास॒। 
ताहौ सों छति मानिये कवि जन करत प्रकास ॥ ९४ ॥ 
॒ति को उदाक्ररण सवेया । 
दौनदयाल कृपाल कृपा करि जो दया सागर नाम 
कहाड है । पालिहे जो अपने प्रन को प्रनतारत मोचन 
जो रघराड़ है ॥ शोच करे दिन रेनि हथा विरदावलि झा 
पनी को न क्ृपाड है । जोवत है जगजीवन जो तो सहो 
नंदराम तुद्ूं को जियाइडै ॥ २६ # 
अथ मति को लक्षण दोहा । 
ज्ञान धारना मैं जहां घौर घारना होड़ । 
ताहौ सो मति मानिये कहतत सुकबि सब कोइ ॥ 
मति को उदाहरण सवेया । 
झोई जनी जननो जग मैं जैडि को सुत राम रसाय 
निरा तो । त्यों नंदराम जू भोजन स्पूल जहां बरबौजन पौन 





। 











जद्ारदर्पण । ०0] 


लखातो ॥ दोप मयंक सिला परयंक जिहंगसहन्द कुटुंब 
सतोह+तो । जाइ बसो गिरिकंदर मैं यक मानि रकार । 
म्रकार स्तरों जातो ॥ २८४ | 
दोहा । 
रहियो चलिवो बैठिवों जहँ न आपने हाथ । 
शेसे कठिन कुपन्थ में एक तुक्चीं रघुनाथ ॥ २८ ॥ 
अथ भालस को लक्षण दोहा । 
बिना नौंद निसि के गये जहां भंग अलसाल। 
ताहो को आलस कहत जे कबित्त अवदात ॥ ३० ॥ 
अथ उदाहरण कवित्त। 
ओेद कौ कढ़नि अतुराग कौ सढ़नि भाल भौंह कौ च 
हुनि चितवनि सतगानि कौ। भाघे अ्रखरान को भनोखो 
बतरानि पानि पानि को धरानि नैन पलक भपान की ॥ 
कहै नंदराम् ले करॉट इतरानि अंगिरानि जमुहांनि सुख 
अलक भ्वानि को । भूलि गई मान कौ भ्यानहं को भूलि 
गई भूलिवे कौ नाहिं वह नाहों अलसानि कौ ॥ ३१ ॥ 
....अथ विषाद को लक्षण दोहा । 
भासे कह न उपाय जहँ उुपजे शोच अपार । 
प्लो विषाद मन सानिये कहत कुमति अगार ॥ ३२ ॥ 
अध उदाहरण सवैया। 
अंगराग इंग्बो हथा भंगन मैं अंसुभान कौ घारन धोने 











ह्श्द अद्गरदर्पणष 5 |! 


परो | वटपार पै कांच कलों लखि के अंपनो मन मानिक 
खोने परो ॥ नंदराम जू कासों कहा कहियें मत भापनो | 
आप विगोने परों। हकनाहकहो परि प्रोति के पंथ भुला | 
भुज्ो में थकि रोने परो ॥ ३३ ॥ 
अथ मोह को लचण दोहा । 
जह्न आपने शरौर को नेक न रहै संभार । 
मगन दुसह बिरहादि ते सोई मोह बिचार ॥ ६४ ॥ 
मोह को उदाहरण सवैया । 
सख्ि देखतही मनमोहन को ककु भौरहि डोरन हो | 
रहो है। रंग भ्रानन लोचन बेनन मैं नंदराम जू नेनन दे 
रहो है॥ थकि मोरन के मत में परि चोपि चकोरन कौ | 
मति के रहो है ॥ भ्रमि भौंरन कौ गति ले के कुरंग किशो- 
रन कौ गति ले रहो है ॥ ६४॥ 
अथ स्प्न को लक्तण दोहा । 
सोबत मैं मिष्या चरित परत सोच सों जानि । 
सोई सुप्र प्रसानिये कथिकुल कहति बखानि ॥३६॥ 
अथ उदाहरण सवैया। 
सोइ गई पछरात में आज तहों मनमोहन भय गयो रो। | 
समन खो घनेरो घटा लख्ति के इन मोरन शोर मचाई: 
सो बियोग दयो विधना सस्खि सापनेहूं नःसंजोग 


कासों कहा कहिये नंदराम भयों उर 
रो ॥ ३९ ४ 



















+ ह्ह्ट 


अथ बोध को लक्षण दोहा । 
सोवत ते जहँ जागियो भाव मरम सुखदानि। : 
ससोई बोध प्रमानिये कबिजन कहत बस्तानि ॥ ह५ ॥ 
उदाहरण सवैया । ट 
मंग सिस्तो ध्ुणि को सुनि के चढकाहट के चटके चट 
कालो । पुंज गुलाबन को तड़के लब्यों व्यों भड़के लग्बो 
पौन उतालो ॥ प्रात उठो नन्दरास् भटू लखि आनन रोकि 
रहे बनमालौ | पौक परौ पलकें भ्लकैं मुख पे भलके अं 
खिर्लान में लालौ ॥ ६८ ॥ है 
अथ स्मति को लक्षण दोहा । 
भ्रूत बात को शोचिवों और विचार विहाइ। 
तासों स्मृति कच्तत हैं कबि कोबिद समुदाइ ॥ ४० ॥ 
झ्युति को उदाहरण कबित्त | 
देतो जो मिलाइ दयासागर दया के कह कहा कहैं 
ईश अनकूलत इमें नहीं | कहै नदराम कामबाम ते अ- 
जुप अति आपनो सुक्तत वेलि फूलत हमें नहों ॥ लंक कौ 
लोनाई पै कलंक सो विचारियत मुख पे सब नेक तुलत 
इमें नहों । प्यारी को भंनूप वच सूरति भहरनिशि लत 
सूलत हमे नहों ॥ ४१ ॥ 
अथ धामर्ष को लक्षण दोहा । 
अभिमान लख्लि उर उपजे अभिमान । 
सर्ष हैं कवि कोबिद गुश्रमान ॥ ४९४ 




























श्र अक्वारदर्षण । 


अथ उदाहरण कवित्त। 

तापन सौ ताइ लै सताइ ले दरिद्र है के बैर को बढ़ाइ 
ले कुटुंब दलदारा मैं । ऐरे मेरे पाप जिय जारि ले कछूक 
दिन गजब गुजारि ले चलाक चोपि चारा मैं ॥ कहै नन्द 
राम तू चुरा के मोहि मासखौ अब तेरे मारिबे को आज देत 
हों नगारा में । छोरिष्ों न केसहू मरोरिहों तिहारो कुल 
बोरिक्रों जरूर तोहिं जन्ुुजा कौ धारा में ॥ ४३ ॥ 

दोहा । 
कत गुलाब विहंसे परत मानि कुसम कुलनाथ । 
गर्व तिहारो गंजिह्नों धरि प्यारो के हाथ ॥ ४४ ॥ 
अथ गर्व को लच्चण दोहा । 
जहां अधिक उपजे हिये निज गुण गण को गर्ब । 
ताहौ के मन मानते भाव गये कबि सर्व ॥ ४४ ॥ 
अथ गव॑ को उदाहरण कवित्त । 

नैन कौ निकाई नेन चेन कौ न आने उर बैन कौनि 
काई बेन बैन कौ न ठानतीौ। झानन उत्यारो पै उज्यारो 
चन्द्र कौ न गने कारों भेघवारी चिक़ुरारो पै मतानती ॥ 
बांड ये सनाल कंज झदुता गुलाब गंज कुच पै सुमेरु शरद्धः 
नेकइूं न आानतौ। कहै नंदराम जातरूप को सरूप कहा 
रूप अनरूप्त रूप रंभा को न सानतोौ ॥ ४६ ॥ 

दोहा । 
कर कंजन करि आरसो लखि निज रूप विधान ।, 
तिदूं लोक में देखती ना अपनों उपलान ॥ ४० ४ 


मर 

















अद्रगरदुपंण । श्र 





अथ हर्ष को लक्तण दोहा । 
जहां मित्र के मिलन को चित में निद्चे होइ। 
होइ हियो हरषित महां हरष कहावत सोइ ॥ ४८॥ 
अथ हर्ष को उदाहरण कवित्त। 

कान सुन्धो आागस अनोखौ बाम पौतम को उदित उ- 
छाहन उजे रहो उन्यारी सौ। नंदरास अमित अभूषण के 
जालन को लालन के माल को सो मंजुखा उघारो सौ ॥ 
चांदनौ ते चौगुनो प्रक!श चारुहांसन उसांसन सुगख्ध आस 
पास ना बगारौ सी । द्वार औ दिवारन मैं चौकन हजारन 
में प्यारी के अगारन में हे रहो दिवारी सौ ॥ 8८ ॥ 

दोहा । 
कान लागि दूतो कच्चों कुंजविहारी कुंज + 
बलिहारी प्रानन किये दिये सुक्त सनि पुंज ॥ ५० ॥ 
अथ ईहा गोपन को लक्षण दोहा । 
दशा आपनी को जहां बुधिवल देड दुराइ। 
ईहा गोपन कहत हैं ताहि महा कबिराइ ॥ ४१ ॥ 
अथ उदाहरण सवैया । 

अंक में लावतहों इक औचक आई अली दोठ लाज 
मड़े हैं । बोलो तबे नेंदरामजू बाम भरी लखु मोहन के 
मगड़े हैं ॥ मानत ना परछाहों लखे कब के मुख सों मुख 
जोरे खढ़ हैं। आइ भलो भगरो निरवारि दे मैं बड़ो की 
हजराज बड़े हैं ॥ ५९ ॥ 
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श्श्श जद्गपरदर्पण । 


दोहा । 

लिय उबारि भखराज तें आज मोहिं हजराज । 

इनहिं भेटि तोहिं भेटिह्ों नये जन्म के साज ॥३॥ 

अथ दौनता को लक्षण दोहा । 

बिरचह्जनित दुख तें जहां होत दौन अति चित्त । 

ताहि दौनता कहत हैं जै अति निपुन कबित्त ॥४४॥ 

अथ उदाहरण कवित्त । 

'ताकियों न तातियो तपायो तवा तोम तम ताप तौ 
निवारी मैं पटौर पंक ताय ताय । सौरे उपचार के कहां 
लॉ गहि राखों प्रान अवलौं जिश्ाई कंजपातन को छाय 
क्वाय ॥ कहैं नंदराम सुनौ एहो घनश्याम निशिवासर बिता- 
बतौ तिहारो गुण गाय गाय । वह तौ बिचारौ बनवारी | 
बनवारौ रहे तुमको विहारो दया भआावत न हाय हाय ॥५४॥ | 

दोहा । | 
चलत क्यों न आतुर उते बिरह-विकल वह बाल । 

फेरि स्तप्न में भेटिद्ौ वाहि कबहुं नंदलाल ॥ ५६ ४ 

अथ उत्करठा को लचचण दोक्षा। 

जहँ पौतम के मिलन को भंग अंग अतुराइ। 

डर ऊपजे आनन्द अति उत्कणठा सो आइ॥ ४७॥ 

अथ उदाहरण सवेया । 
पौतस आगमस को सुनि बाल के अ्ंगन में जुसनादिक 














अद्भगरदर्षल । श्क्३ः 


हे परें। त्यों नंदराम जू हांस बिलासन चांदनौ चन्द से 
| विकसो परें॥ आनन पै अखियां इलसें सनौ बारिज वारिज 
| के विगसे परे । तंग है तंग तनौन के तोरि दोक कुच कंचु- 
कौ ते निकसे परें ॥ ५८॥ 
दोहा । 
तुमहौि विलोके आजुद्दो भयो और विधि नेन । 
बिना कहह्ूू बाल के हिये पाइयत चैन ॥ ४८॥ 





अथ ब्रौड़ा को लक्षण दोहा । 
जहां लाज अधिकात अति हैत कौनहं पाइ । 
ब्रौड़ा तासों कहत हैं सकल सुमति समुदाइ ॥ ६० ॥ 
अथ उदाहरण कवित्त । 

परि क॑ अपार यो सकोच के सरोवर मैं कहूं यहि पार 
वहि पारहौ तिरा करे । कहैं नेंदराम भारी भौतिन के भौँ- 
रन मैं भूलि भूलि ख्रम भखराजन भिरा करे ॥ घूंघट तौ 
खोलु बलि बोल तौ बिलोल नैनोबोल के न बोल कान 
मारि ये गिरा करे । आजु हजराज को निहारि लै रो नौके 
नेन शाज के जहाज पे बच्चो बच्चो फ़िरा करे ॥ ६१ ॥ 

दोहा । 
पिय पे चलो न पग उठत कसो लाज के बोौच । 
जूपरज्ञत कर में रसन रसन दसन के बोच ॥ ६९ ॥ 














१९8 अक्भारदर्षण* 





अब उग्यता को लक्षण दोहा । 
जहां दयापन है नहीं निरदय पन अधिकार । 
ताहि उगद्मता कहत हैं जे कबि कबित उदार ॥६३॥ 
अथ उद्यता को उदाहरण कवित्त । 
धानंद के ऐन हो सो चैन के अनुपधर रूप अनरूप रति- 
भूष भनिये नहीं । कहै नंदरास तो पपौहन के प्रानपति 
प्रानद पुरैनि के प्रपंच ठनिये नहीं ॥ जादिन ते नंदलाल 
कीको परदेश गौन तादिन ते रावरे खभाव जनिये नहीं। 
चंचला कृपान ले कतल विरहोन करे जलद कहाइ के ज- 
लाद बनिये नहीं ॥ ६४ ॥ 
दोहा । 
भंकि झूंकि मारुत हमें मारत महल मसान । 
लेत कसाइन केलिया कूकि कूकि के प्रान ॥ ६६॥ 
अथ निद्रा को लक्तण दोहा । 
नौद निपटि नैनन बसे भूलि जाइ तन भान । 
निद्रा तासों कहत हैं जे रस रसिक सुजान ॥ ६६॥ | 
अथ निद्रा को उदाहरण कवित्त । 

नेनन भपान परे झ्रास पास पान परे न्यारे पग पान 
झौस पान भरे भाल में । नंदराम नौके के निहारि कौजे 
आनन को ऐसो भौर होइ कि न होडइ देव बाल में ॥ वा 
दिन मिलिहो तुमें तनक तमासे वौच सकुच समाद् गई 














«.. जद्भारदर्षण श्र्३ 


घूंघ॒ट कौ लाज मैं । अंचल में गोई दुति जोई जोन जोई 
गई सोई राधिका है आज्ञ सोई रुखपाल मैं ॥ ६७ ॥# 
दोहा । 
परो परी सौ पलेग पर सुख जोवत नेंदलाल। 
अधर मधुर इंबन करत र॑चक बिच दे लाल ॥ ६८॥ 
अथ ध्याधि को लक्षण दोहा । 
मसदनजनित विरहादि ते जहां तप्त तन होइ। 
बव्याधि कहावत है सोई कविजन बरनत सोइ ॥ ६८ ॥ 
अथ ब्याधि को उदाहरण सवैया । 

मोहन के मुख माधुरी को जुरि जोरन में मधुकी म 
खियां भई । सौवरे रूप सरोवर में बलि पैरन का हम तो 
| कख्ियां भद्दे ॥ कामि निदाघ निवारिबे को हरि को तर 
तौ मन को सखियां भई ॥ का कहिये अख्ियां दुखियां अब 
तो बिन पंखन की पख्ियां भई ॥ ७० ॥ 

दोहा । 

याहि दौजिये रूप रस कितौ दौजिये रंग । 

अवसि प्रान कठि जाइ है कुस॒देश्वर के संग ॥ ७१ ॥ 

जरा मरन ते रहित दोउ राधा नंदकिशोर । 

मरन भाव बरने सो कबि नंदराम यहि ठौर ॥ ७९ ॥ 

अथ जड़ता को लक्षण दोहा । 
बोलनि डोलनि हंसनि अरु आचरनादिक भाव । 


'अनहित हित को भेद नहिं सोई जड़ता भाव ॥ ०३१॥ 














११३ अक्वारदपण | 





अथ जड़ता को उदाहरण कवित्त | 
बोले ते न बोले बात अंत कौ न खोले अंग नैकदू न 
डोले कईं मेरी मति भटकौ। पलक न भारे परी पलंग 
निहारे हरि भेरो हिंयो हारे ऐसो रावरे सो अटको ॥ 
नन्दराम हालहौ निह्वारो चलि वाको हाल जादिन ते देखी 
कृषि मोर के मुकुट कौ। ता घरो ते का भयो विसूरति है 
तेरी यह सूरति निहारि भई सूरति पुरट को ॥ ७४ ॥ 
दोहा । 
जैसो वादिन चित्र मैं अनमिख देखो वाल । 
भई आज़ वैसो ललौ तुमहि देखि नंदलाल ॥ ७५ ॥ 
अथ उनमाद को लक्षण दोहा । 


अतिसय अनमिल आचरन व्यापै विखस बिखाद । 
बौर भांति बोलनि चलनि ताहि कहत उनमाद ॥३६॥ | 
अथ "दाहरण कवित्त । 

और बात पूंछे ज्वाब औरे और भाषत है द्वारे उठि 
दौरे सुनि मेघन के शोरे है। देखि देखि रंभे परौरंजे कह 
खंसै लि बचन अरंसे बाल जमे बाई जोरे है॥ कहे नंद 
राम कह मिज्ञो कनकारे वारे तड़ित निहारे बार वरहों 
निहोरे है। कोई कछू जाने तौ न देर नेक ठाने ऐसौ था 
पदा बिधाने आने नंद के किशोरे है ॥ ७७ ॥ 














अक्षारदर्पण ॥ श्श्क 


दोचदा। न 
कौनो बाधा में परो राधा अधिक अधौर | 
चॉंकि चोंकि चौटे करति चौर चौरि कर चौर ॥डषा 
अपस्थार को लक्षण दोहा । 
बाढ़े स्वांस समौर जह अरु आवे मुख फैन । 
अंग कंप तासों कहत अपस्मार मति पैन ॥ ७८ ॥ 





उदाहरण सबेया । 
जा दिन ते तुव रूप अनूप लख्यो हजभूप कहूँ वहि 
| बैसो। त्यों नंदराम जू ता दिन ते बर बाल विहाल को 
हाल अनैसो ॥ कंपि उठे इक बारहि गात कछू उफनात 
भुखे जल ऐसो । तंग भयो सब अंग अनंग तें रंग भयो रज 
नो रंग जैसो ॥ ८० ॥ 
दोहा । 
लाल हाल चलि हैरिये वा विह्याल को हाल । 


प्रेत लग्यो मिरगौ किधों किधों रावरो चाल ॥ ८! ॥ 
अथ बेग को लक्षण दोहा । 
काम कल्पना मैं जु चलि जहां धारियत वेग । 
ताहो सो कबि कहत हैं विमल भाव आवेग ॥ ८२ ॥ 
अथ वेग को उदाहरण कवित्त । 
बैठी रूगनेनो खोलि बेनो सुखदेनी औन सजन सिंगारे 
| ज्षागो अंगना दिवारो मैं। नेंदराम तो लो मनमोहन वि 











श्क्प खड्ारदर्पण । 





हारी कह मधर बजाई फूंकि बासुरी किशारी मैं ॥ खटकों 
करेजे तान अटको अनोखे नेह चटकौ चलौ दे ताल पटकौ 
पकारी मैं । सेज गिरो जैहरौ अंगूठो देहरो के दार भारग 
में बाजूबन्द बाक फुलवारी में ॥ ८३ ॥ 
दोहा । 
स्रोइ गई पर भौन में जगौ भगौ अतुराइ . । 
सुरभि सनो सो सोसनो सरसर सरकत जाइ ॥ ८४ ४ 
अथ चपूलता को लक्षण दोहा | 
छूटि जात थिरता जहां बढ़े चटपटौ चित्त । 
चंचलता पायन बस सोइ उपलता मित्त ॥ ८५४॥ 
अथ चपलता को उदाहरण सवेया । 

बागन में सुनो बोखुरौ रागन दौरि परे अनुराग मढ़ौ 
सौ , त्यों नन्दराम जू भावरों सी भरे बाटहि वाट उचाढ 
पढ़ी सौ ॥ सन्दिर में खिरको खिरको हिरकों हिरकों रहै 
बाइ बढ़ौ सौ ।प्रोति पगो नटनागर कौ करको छरको फिरे 
चाक चढ़ो सी ॥ ८६ ॥ 


दोहा । 


ऋन पोढ़े परयंक पर छन उठि करत विचार । 

छन बाहेर छन भौतरे कन खिरकों क्न द्वार ॥८७॥ 
अथ त्राश को लक्षण दोहा । 

कक हेत तें होत जह चित महां भव भौत । 

सुकबि च्राश तासों कहें समुक्ति लौजिये मौत ॥ ८८ ॥ 














जद्जारदर्षण । श्क्ड 





अथ तास को उदाहरण सबैया । 

टाढ़ी हतो में कपाट गे नंदराम जू हाल कहे न से- 
राइगो | माखन खाइके नंदकुमार इते अ्रति आतुर आजु 
लखाइ गो ॥ चोर कौ भांति महा भय सों भरो भाजत भा 
जत मो ढिग झाइ गो । लोग कहैं कि चलो गयो रौ वह 
चूमि के मेरे हिये में समाइगो ॥ ८८ ॥ 

दोचडा । 
ले करवट पिय पीठि दे तिय पौढ़ो परयंक । 
तड़पतहो तह़ितान के लगौ लौटि डरि अंक ॥ ८ ॥ 
अथ वितर्क को लक्षण दोहा । 
मन पावे न विरास जहं उर उपजे संदेह। 
तासों कह्तत वितकक है नेंदराम गुण गेह ॥ ८? ॥ 
अथ वितक को उदाहरण कबित्त । 

मैनका कहो तौ वार मैल सौ न मानौ जात कहिये 
तिलोत्तमा तौ तिल पै न हैरिये । नंदराम गौ है पत्रगौ है 
कौ नगौ है कौ खगौ है जगौ जोति है जवाहिर कौ फेरिये॥ 
मा है कौ उम्मा है रूप अंबुधि उमाहै उर काको अनुमानि 
मन भंभट निवेरिये। विधि विरचौ है तो सचो है ना रची 
है और कहिये सचो है तो कचौ है मति मेरिये ॥ ८२ ॥ 

दोहा । 
के सुखमा को सदन यह किधों मदन छबि धाम । 
किधीों नंदन सख्ि नन्‍्द को अग अंग अभिरास ॥८६॥ 
इति जी बद्भारदर्षणे नन्दरासक्तते विभिचारोभाववर्णनो 
नाम घष्टस: प्रकाश: ॥ ८ ॥ 











श्ह्ब अद्गरदर्पण । 





अथ स्थाईभाव कथन दोहा । ॥ 
« प्रगट होत हिय बौच जो रस अनुकूल विकार। । 
लेई थाई भाव हैं कहत रुमति आगार ॥ €॥ | 
इनहि विगत नहि होत है रस परिप्रन जान । | 
अचल रहत निज निज रसन तिनको नाम बखान ॥ | 
प्रथम सुरति पुनि हास त्यें शोक क्रोध पहिचान । | 
तथा हरष भय स्लानि कहि अरु आचर्ज बखान ॥३॥ | 
चेई भाठ प्रमान हैं थाई नाटक साज । 
कहि निर्वेद समेत नव काव्य रौति कविराज ॥ ४ ॥ 
अथ रति को लक्षण दोहा । 






रति को उदा* सवैया। | 
चित चोप चितेरे के भौन गई तसबौर के तौरन जोहि 
रहो। सख्ि सुन्दर सांवरे के गुन मैं भ्पनो मन मानिक | 
पोहि रहो ॥ नेंदरामजू मोहन के मुख पै सन सों मनमो- | 
इनौ मेरहि रहो । छिदि छेल को छाप छपौ छवि ये छन | 
लॉं छकि छोहरो छोहि रहो ॥ ६ | 
दोहा । 


हगन राखिये जोग वह सुमन सरिस सुकुमार । 
कब खेलन इत आाइहै सस्खि वह नन्दकुसार ॥७॥ 

















अज्गररदर्पण + ५४ 





हास को लक्चण दोहा । 
ऋइंसिबे जोग प्रसंग में उर उपजत आनन्द । 
तेहि भ्रनकुल जो हईँसनि सों हांस कहत कबिहन्द ॥८॥ 
सवैया । 
चीर गहे नहि डोलन देत लला हषभानसुता भकुलानौ। 
मैया न याहि बोलायो करो इनकौ नेंदराम सबै हम जानो॥ 
कन्दुक मेरे चोराइ दुओ अंगिया बिच देत न स्वालि गुमानौ। 
लालन कौ लरिकाईभरों बतियां सुनि ठाढ़ौ हंसें नंदरानौ॥ 
दोहा । ल्‍ 
कान तुम्हारी बांसुरी है राधा के पास । 
दसन बसन गोये तऊ हगन दरसतौ हास ॥ १७ ॥ 
सोक को ल* दोहा । 
अनहित हित को होति है लाभ हानि जैहि ठौर। 
थाई शोक प्रमानहीं भाव सकल कवि मौर ॥ ११ ॥ 
शोक को उदा* सवेया। 
दास के राज सिंहासन बैठत आनंद कौ सरिता उमहो 
है | व्यों नंदरामजू राजिसिरी सियराम के आनन राजि 
रहो है ॥ भूषण हार भंडार लुटायत कौंसिला कामद 
जानि गह्ढो है। केकई शोच करे मन में यहि औसर औध 
भुवाल नहीं है॥ १९ ॥ 
दोहा । 
द्रुपदसुतासुत सिर परसि सुम्रिरि सुमिरि रूदु अंग । 
धौर धाम छतराष्ट ढर प्रगटों शोक-तरंग ॥ ११ ॥ 














श्ह्र अद्गगरदर्पय । 





क्रोध को ल* दोहा । 
अपमानादिक तें प्रमट जो बिकार चित होत | 
तासों क्रोध बखानहों सकल कबिन के गोत ॥ १४ ॥ 
क्रोध को उदा« कवित्त । 

दृटिगो पिनाक ऐसी हांक परो कानन मैं आवत ब- 
धर दल दन्तन दस्यों परे | कहै नंदराम ख्गुनन्दन के को- 
पतहो सातहू अकास आसपास लॉ बखौ परे ॥ अतल बि 
तल और सुतल तलातल महा तल रसातल को नोर नि 
कखी परे | क्रोधित कुठार कोउ जोहि सके कौसल सरोस 
मानो भौंहन ले भूमि बिवखौं परे ॥ "४५ ॥ 

दोहा । 
लखि नरसिंह आनन कुपति व्यधित दनुजकुलनाह । 
जामु ह॒गन कौ लालिमा फैलो झड़ कटाह ॥१६॥ 
उतसाह को ल* दोहा । 
भट प्रति भट सब्मुख भयो प्रगटे जो आनन्द । 
सो उतसाह बखानहीं सुरस रौति कविहन्द ॥१७॥ 
उदा* कबित्त | 

रुकिणौरवन झागवन लखि रेवातट सुभट समाज रेनु 
अंबर पथ्े गई। रुकुम कुमार को बिलोकत चढ़ायो चाप 
रोदा को टेंकार ठौक भदल दलै गई ५ कह नंदराम नेक 
लालिमा छखानो नेन उर ते उक्काह कठि झनन उने 














£ ---+-- ४ नत्ल मल ही । 
7 १३३ 









अज्ञपरंदर्षण । 





गईं । बोर जदुबोर सुनि बौर वानो बोरन को जिरह जे 
जौरन कौ टुक टूक हाँ गई ॥ १८॥ 
दोहा । 
रंगभवन बिच भामिनौ लखि झावत निज नाह । 
खुरति रौति बिपरौति कौ उर में उदित उछाह॥ 
अथ भीति को ल« दोहा । 
जहं भयदानि प्रसंग में भौति हिये बिच होइ। 
भौतिभाव थिर ताहि को कहत सुम्ति सब कोइ ॥ 
उदारहण सवैया। 
भौन के श्रौवर खात इते दधि ग्वालिनि आई बन्चो कढि 

जाति ना । देहरो द्वार पै ठाढ़ौ भई नंदराम जू आनंद अंग 


सम्रात ना ॥ ले चलिहों जसुदा पह मोहन आजु बचाइवे 
को घर तात ना । ऊखल में फिरि वाधिवे के डर कंपत 
गात कढ़े सुख बात ना ॥ ३१ ॥ 
दोहा । 
नंदनंदन खवालिनिभवन चोरे माखन खात । 
धकघकात उर करकपत चहुंकित चौंकित जात ॥ 
अथ म्लानि को लक्षण दोहा । 
सुने लखे जेचि चौज के घिन उपजत चित आह। 
सोई ग्लानि बखानहौं सकल सुमति सोदाह ४३६ ॥ 





१२ 














१३३ आद्भगरदर्पण । 





अथ उदाहरण कवित्त। 

पौष के पनारन मैं थुक औौ खखारन मैं लोचूभरे वा- 
रन मैं गंजि गरिबो परे । मृत के सुतारन मैं बिटके कक्ा 
रन मैं सास के पगारन मैं पाउ' धरिवो परे ॥ कहै नंदराम 
जो न रामगुन गावै तौन जावै फिरि जावै पैठि प्रअन करिबो 
परे । यम के दुआर ऐसो आपदा अपार ताको चार औ न 
चार बार बार तरिवो परे ॥ २४ ॥ 

दोहा । 
अघटित घटित प्रपंच लखि जहं चित विश्मित होत । 
अच्रज ताको जानिये कविजन करत उदोत ॥ २४॥ 
अथ उदाहरण कवित्त । 

एक ओर रामदल रावन को एक ओर घोर घमसान 
के सरासन रिते रहे । कहै नंदराम राम करिके बहालो 
उर छदित उतालौ मुंड मालिका विते रहे ॥ श्ोनित कौ 
धार धरा धावत अपार लख्ि उते के उतेन बौर इतके इते 
रहे । फेरि वैसे रावन के भाल ततकाल देखि चित्त मैंच 
कित चॉंकि देवता चिते रहे ॥ २६ ॥ 

अध निर्वेद को लक्षण दोहा । 
परमारथ कौ हानि लखि हिये सोच सरसाइ। 
निज कमंन को निंदियो सो निर्वेदन गाइ ॥ २७॥ 














अक्वारदर्पण । १३५ 





अथ निर्वेदन को उदाहरण सबैया । 

बेठि के बौच अनारिन में नित नारिन में नयो ने 
लमायो । पूतन में मन लाइ रक्यो यमदूतन को कदु तचास 
न लायो ॥ सोच करे नंदराम यहो हक नाहक बासर हन्द 
गवायो । हाय बड़ो यह चूक परो जो अचूक मैं राम को 
नाम न गायो ॥ श८ ॥ 

दोहा । 
होइ प्रगट कासों करों भ्रपनी चुक अपार । 
गयो देव दुरलभ जनम बिना रकार म्कार ॥ २८ ॥ 
इति श्री नंदरामकृत यरक्लारदर्ष्पणेःस्थाईभाव बर्णनो 
नाम नवमप्रकाश; । 
अथ रस निरुपनम्‌ दोहा । 

जह विभाव अनुभाव अरू संचारिन को और । 

है पूरन थिरभाव जुत सुरस रूप तेहि दौर ॥ ह॥ 

जैसे इच्छुटबिक।र ते होत सरकरा कन्द | 

तैसे हो थिरभाव ते सुरस रूप आनन्द 8 २॥ 

सो रस कबिज़न कहत हैं नव निधि झ्राठ प्रकार। 

क्राब्यमते लाटक मते दोऊ मत निरध्ार ॥ ३॥ 

शुभ सिंगार त्यों हास्य रस करुणा रौद़ कहन्त । 

बोर भयान विश्रत्त क़ष्टि भद्भुत सांत भगन्‍्त ॥ 8 ॥ 

















श्२६ अक्लारदर्पण । 


सांत रहित नाटक बिषय सहित काव्य परमान । 


उदाहरन नवरसन के इह्तां भेद जुत ठान॥ ४॥ 
अथ खबर रस बरनम्‌ दोहा । 
होत सदा गक्कार मैं थाई रति परमान । 


जुत विभाव अनुभाव पुनि सो संचारि बखान ॥ ६ ॥ 
कहत नायिका नायकह्ि आलंबन खज्भार । 

बन उपबन पुनि सखि सखा उद्दोपन निरधार ॥०॥ 
चिलवनि बोलनि चलनि अरु हाव भाव समुदाइ। 
सकल सो कवि यूंगार के ये अनुभाव बताइ ॥ 

है विभाव आलंबनो सुचि सिगार के काज । 
छनम्रादादिक जानियो संचारो कविराज ॥ ८ ॥ 





अतसौकुसुमसमान रंग ऊष्ण देवता जासू । 

झ्ौस मुकुट कुंडल अवन सो सिंगार प्रकासु ॥ € ॥ 

कहि संयोग वियोग तें है प्रकार यूंगार। 

मिलन अनमिलन दंपति सुकवि करत निरधार ॥१०॥ 

यह सिंगार स्रो अति सुखद रस राजा पहिचान। 

उसिवभत्म सों बेर है कविजन करत बखान ॥ ११॥ 

अथ संयोग जरंगार को उदाहरण सवेया । 
दंपति राजि रहे परयंक सुगंधन को जह हु रहो धूमै। 

जोबन के मदमाते दोऊ नेंदराम भुर्क उम्रओें भुकि भू + 
मोहन को सनसोहनो मैं सनसोहनी को मनमोहन हू में । 
प्रौक भरो पलकैं अलकैं लखि साल हिये ललकें सुख चूमें ॥ 








आुज्ञपरदर्पण + १३७ 





दोहा । 
लसति सुरति विपरौति मैं प्यारी श्याम सरोग । 
मनहं नोलन ग में करी काहु कनक लकीर ॥ १३ # 
वियोग सिंगार को लक्षण दोहा। 
प्यारो को पिय को जहां होत वियोगविचार । 
प्रगट क्वोत संताप अति सो वियोग आगार ॥ १४॥ 
उदाहरण सवैया । 

औरहि भांति बिहंगन मैं धुनि आनि बसी छवि औरइ 
औरन । त्थों नंदरास जू हौरन होरन पौन ककोरत ओऔरहि | 
मऔौरन ॥ चैत की चांदनौ चंदन चंद कछू दिन ते भये भौ- 
रहि तौरन | जातहि कन्त बसनन्त बयो विष डौरन डौरन 
अ्रौरहि डौरन ॥ *४॥ 

द्ष्च्चा। 

हो दिन बौते जात नहि उतहि प्रान औलंब । 

कूर कसायनि क्ौलिया लावत नहीं विलंब ॥ १६ ॥ 

डक पुरुवे अनुराग अरु मान प्रवास बखान। 

यह वियोग श्र गार रस तौनि भांति को जान ॥१०॥ 

अधथ पूर्बाःशुराग को लचण दोहा । 
जहं मिलाप ते प्रथमहीं उर उपजल है ताप । 7 
स्लो पूरव अनुराग है सरस ग्रथ कबि थ्राप॥ १८॥ 











श्श्ः अज्भरदर्पण । 





अथ पूर्वाशुराग को ल्दें।हरण सवैया। 

होावरो रूप निहारतहों अछुं औरहि भांति भयो दुख 
दाई। लाजजहाज को छोड़ि देयो कह प्रेमपयोधि परे 
हठि धाई ॥ त्यों नंदरामजू कौजे कहा कल पैथे नहीं अपनों 
न बिसाई। जानतो नौकौ पराई बिथा जोपे होति कह 
अपनी मन भाई ॥ १० ॥ 

नाहकह्ौ समुकावतौ हैं मन॑ मेरी तौ मेरों कहो नहि 
माने | कोऊ कहै कुलकानि करो अंरु बेद रिचान को कोज 
बखाने ॥ जो नंदराम निहारंती मोहने तौं फिरि ना डेंप- 
देसतों ज्ञाने। कोज कितौकी बक तौ कंहा सख्ि पौर जरें 
कौ जरे सोइ जाने ॥ ९०॥ 

कार्मइ ते कमनौय सहां सख्ि जादिन ते वह रूप नि 
हारो। ता दिन ते मन मानत ना नंदराम बहैद्ग नौर 
पनारो ॥ व्यॉत कछू बनि भाव नहीं बलि कैसे देखेये करे- 
जी किनारौ । कांसों विथा कौ कथां कहिये मंन॑ तौ 
कहिंवे को हमारो ॥ २१ ॥ >- शा 

चित में बसी साँवरों सूरति वा भव चौंर कछू! 
नते मां। करि थाकौ संबे उपचारन को र् 
प्रमानत ना ॥ नेदरासंजू लाय के भंकुस 
गज सानत ना । हम कासों बिथा कह्तिये मल 
पौर पराई को जानत ना ॥ ९१॥ 
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अक्वारदर्षण। श्क्ट 


हरि हैरि हमारे हिये विष बोजन बै गयो बे गयो बै 
गयो रौ। ठनि ठौर कुठौर सनेह् कौ ठोकर दे गयो दे गयो 
| दे गयो री ॥ नंदरामजू त्मों विरहानल ते तन तै गयी ते 
गयो ते गयो रौ। चित #रो चोराइ के चोर अरौ मन ले 
गयो ले गयौ ले गयौ रो ॥ ९६ ॥ 

देखतहीं मनमोहन को अनुराग मई अंखिया भरि 
| हि । कौंन सनेह हमारी भंदू जो उने तजिं हों घर जौवत 
आई॥ है नंदरामजू प्रोति पतंग कौ पावक में तन॑देत 
जराई , प्रेम प्रबोन सराहिये मौन अंधोन॑ है नोर के जोवन 
माँई ॥ २४॥ 

आज़ मिल्यौ मग में संनमोहंन जांकों* लगे मंकरध्वज 
दूत री । त्यों नैंदरासजू बंन बजावत गावत मेघ मलार सं- 
जूत रो ॥ पांसुरी पांसरी सालत है अस बांसुरों तान गड़ौ 
मजबूत रो । नैनन पूतरों ते न कढ़े वह सांवरों बोर भहोर 














क भेंठ भई वहिं मारग हेरि इमारो हियो 
नंदराम जू नेक चिते चित चूर के देगों 
+ मोर पस्थान धरे मिलिगो भयो ता दिन 
पखान रो ॥ १६॥ न्‍ 
















ह्ड० अ्ृड्नगरदर्पण । 
दोहा । 

वा नटन!गर नंद को मिलो सांकरौ गैल। 

छाती मैं छत के गयो अरो छबीलो कैल ॥ ९७ ॥ 

मसानकथन सब कहि चुक्यों में मानिनो प्रसंग ! 

ताले नहिं बरनन करत इत वियोग के संग ॥ २८ ॥ 

अथ प्रवास वियोग को लक्षण दोहा । 
पौतम जाइ विदेस को तिय तन तापित होइ । 
सुई प्रवास वियोग है कह्तत सो कबि सब कोई ॥९८॥ 
अथ उदाहरण सवैया । 

जा दिन ते परदेस गयो पिय ता दिन ते तन तापसि 
दौरत । आवते वैगि इते नंदरामजू टेखते बाग बसन्‍्त समौ 
रत ॥ चन्द उदोत न होत उते अरविन्द मलिन्द के हन्द न 
औरत । याहो अंदेस महां मन मैं सखि का वहि देस नहीं 
बन बौरत ॥ ३० # 





दोहा । 
बविध्ववदनी विश्व सों कह्त विध्च बद नौकौ बात। 
अस्ताचल को जात कौ उदयाचल को जात ॥ ११॥ 
होत बियोग सिंगार मैं विरह अवस्था जौन । 
दस इत चारि बखानहो नंदराम मतिभौन ॥ ३२॥ 
छ दसा चिम्तादिक कहो संचारौन बस्बानि । 
झ्षेष चारि वरनन करत उचित ग्रन्थ में जानि ॥३६॥ 











अक्वारदर्पण । १३९ 








अभिलास्था गुण कथन उदवेग प्रलाप बिचारि । 
इनके उदित उदाक्षरण दरसावत हों चारि ॥ ३४ ॥ 
अथ अभिलाखा को लक्षण दोक्षा । 
मिलन हेत चित चाह को दंपति चित सरसात । 
अभिलाखा तासों कहल सकल सुमति औदात ॥३४॥ 
अथ अभिलाखा को उदाहरण सवैया। 
अलि इंदु सुधा अरबिंदु रमा जलविंदु लॉ बौचि बिचारिये 
जना। घनश्थाम को रूप निहारि भरो घनश्याम को रूप 
निह्वारिये ना ॥ नंदरासज््‌ अंतर बौच निरंतर भ्ूलि हूं भ्रंतर 
डारिये ना। चित चाहत मेरो सदा खजनो हरि क॑ मुखसों 
इग टारिये ना ॥ ६६ ॥ 
दोहा । 
अरे दयासागर दई कब हं है अनकूल । 
वा नटनागर नंद को मिलि है जमुनाकूल ॥ ३७॥ 
अथ गुण्ककश्नम्‌ दोहा । 
प्रियशुणणण को मनन जह विरहविथा मो होत । 
शोड़ गुण कथन बखानहौं सरस ग्रंथ कबि गोत ॥६८॥ 
अथ गुण को उदाहरण कवित्त 

आलो वह भूलत न चाल बनमालौ कौ मरालह् उता 
जौ ताल तालो ठनिवो करे । हांस को विकास चाहे चंद्रि 
का प्रकाश कहा वास्॒ के बिल्लास बौज्लरौन तंनियो करे ॥ | 








१४२ अक्वपरदर्पण । 








कहै नंदराम घनश्थाम कौ निकाई पर कोटि काम वारि ने 
विधान बनिवो करे । वास सब काम छोड़ि श्थाम अभिराम 
के सो आठौयाम बैठि शुण्षग्राम गनिबो करे ॥ ३८ ॥ 
दोहा । 
पियबियोग पावक निसा जुग छुग सो दरसाइ। 
सारी निसि गोपाल के गुन गनि देत बिताइ ॥ ४० ॥ 
अथ उदबेग को लचण दोहा । 
बिरहजनित चिन्तादि ते चित उचाट परि जाइ। 
घर बन कक्ु भाव नहीौं सो उदबेग बताइ ॥ ४१॥ 
अथ उदवेग को उदाहरण कवित्त । 

इवारे उठि जात घूंमि देहरो पे बेठि जात नेन भकुलात 
परकाये परम नहीं । घर में रक्चो न जात बाहर बच्ची न 
जात अकुर बिथा के हिये बौच मुरम्रें नहीं ॥ कहै नंदराम 
शेसे हाल में बिहाल भई कोजे कहा राम कोटि भांति 
सुरक्षें नहों। चारिमुख वारो चहै चारि लाख देव दुख ये 
दे बिचारि चारि आंखें उरक्नें नहीं ॥ ४२ ॥ 

दोहा । 
कहु बिहंग बानौ सुनत दुखो दार उठि जात। 
पियवियोग व्याकुल महं घरवन कछुन सोच्ात ॥३६॥ 
अथ प्रलाप को लक्षण दोहा । 
अधंरहित बचनादि को भाषत कहत प्रलाप । 
बिरहो बिरह बखानहीों रस ग्रंथन में थाप ॥ ४8४॥ 














जज्गारदर्पण। ह्श् 





अथ प्रलाप को उदाहरण कवित्त । 
आपनो हवाल कक भाषै घन घोरन सॉ मोरन को सोर 
सुनि चौंकित चकित है आगि आागि आगि कहि पौन की 
भकोरन को नावत गुलाब ले उसांस उचकति है ॥ कहें 
नंदराम धाम खंभ परिरंभन के जंभन को देखि आउ बाउ 
सौ बकति है। ऐसौ मन भूत करो वौरो मजबूत करो भू: 
तन को भूत कहि खूत ना तकति है ॥ ४५॥ 
दोहा । 
ज्यों ज्यँ मोरन को कद्दति मोर पच्चधर लाल। 
काम खाक तूदा करत लय त्यों इनि शर जाल ॥8६॥ 
अध मूर्का को लक्तण दोचा । 
सूर्छाहूू को जानिये दस वियोगहों माहँ। 
शोत छष्ण को ज्ञान नहिं भाषत हैं कबि नाहं ॥४७॥ 
अथ मूर्क़ को उदाहरण कबवित्त । 
बोले ते न बोले अंग नेकह् न डोले औ न खोले नाहि 
नैन मैन गजब गरेरी है। चांदनी प्रकाश मैं उसांस कहि 
आवे कहूं हाइ हाइ कौनी थौं बिया मैं झानि घेरौ है ॥कहै 
नंदराम हाल हेरिये हवाल वाको मानो जो कहो तो लाल 
अवचहो सवेरी है । ऐसी भई का मैं दिन का मे सूरक्का में परी 
जामैं भाठ जामें शोक जामैं जानि मेरी है ॥ ४८॥ 











श्३३ अक्ारदर्पण] 


दोच्षा। 
आज रातिही ते भयो वाको अजब हवाल । 
कह खास कड़ि आवतो वेगि चलो नंदलाल ॥ 8८ ॥ 
इति झक्षार रस बरनस्‌ । 
अथ हास्य रस को लचण दोहा छप्पे। 
लाको थाई भाष हांस्य रस वहै कह्ावे । 
तहां कुदावँ कुरूप स्वांग सव कहत विभावे # 
मद सध्यस्वर उच्चहें सब अनुभाव गनावैं। 
हरख चपलता आदि तहां संचादो गावें ॥ 
केत रंग रसहांस्थ को देव निसाकर जासु कहि । 
अब यहि प्रकार सो हास्यरसं सरसरौति नंदरामकहि॥ 
दोहा । 

यहि प्रकार सो हास्थरस सरस ग्रत्थ यह रौति। 
करूणा रस सों बैर है अरु सिंगार सों प्रति ॥ ५१ ॥ 

अथ करुणारस को लक्षण छप्पे। 
जाको थाई शोक वहै करुणारस जानौ। 
आलंबन प्रियमरन दाह उद्दीपन मानौ ॥ 
है विभाव सब लखब रुदन अमुभाव बखानी। 
निरवेदादिक भाव तहां संचारी आनौ ॥ 
चित्र कबृतर बरन जैचि बरुन देवता जास ठनि। 
इसि करुरणारस जानिये सरस ग्रंथ नंदरास भनि ॥४९॥ 

















अद्भारदपंण । १४४ 








दोहा । 
डसि करुणारस जानिये कवि कह सहस प्रसंग । 
याहि हास्य ते बेर है सदा रौद् सों रंग ॥ ४२४ 
अध रौद्रस को लचण क्ृप्पे । 
जाको थाई क्रोध रौद्ररस ताहि बस्वानत । 
आलंबन भरि अरि अनोक उद्दोपन ठानत ॥ 
दसन दरन भ्युवंक करन अगुभाव बखानत। 
गय॑ चपलता श्ादि तहां संचारी आनत ॥ 
रक्त रंग रस रौंद्र को १द्र देवता जासू चह्दि। 
यहि विधि को यह रोद्ररस सरस ग्रंथ नेंदराम कहि ॥ 
"दोहा । 
यहि प्रकार को रौद्र रस कबिजन करत उदोत। 
करुणा रस सौ बैर नहिं भरि अद्भुत को होत ॥४५॥ 
अथ बीररस को लचण -छूप्ये। 
जैहि थाई उतसाह बौररस ताहि भनौज्जे 
आलम्बन अरि अरि अलाप उद्दीपन कौज्जे ॥ + 
अड्र' फुरन हग भरुच होय भमुभाव कहोव्ले । 
गये अख्या ठय्य ताहि सचारो लौज्जे ॥ 
कनक बरन वर बरन जैहि इन्द्र देवता जासु तमि। 
अधि विधि को यह बोररस सरस रौति नेंदराम भनि॥ 





१३ 





हद अक्वारदपंच । 





दोहा । 
अहि प्रकार को बौरर्स भाषत सुम्रति पवित्र । 
अचु भयानक को सदा अद्भुत रस को प़ित्र ॥ ६७ ॥ 
अथ दयाबीररस को लकनय--कृप्ये। 
दयाबौर दुख दोन लखब सुविभाव बखाने। 
मधुर बचन दुखहरन आदि अनुभाव प्रमाने ॥ 
सु ति चपलता बेंगि तहां सआारो आने । 
थाई जैहि उतसाह टेवता सुरपति जाने ॥ 
कनकबरन बर बरन जैहि दयाबोर तासों कहत | 
समुझि वूक्ति यह बिस्ल रस नन्दराम मनमुद लह्ठत॥ 
अथ दानबौर को लक्षण--कृपो । 
दानबौररस भुंवक दार जाचक को झावन। 
तीर्थ गवन इत्यादि सकल सुविभाव बतावन ॥ 
छून समान धन लखब जामु याको अनुभावन। 
ब्रौडा अरु ऋरखादि तहां सच्चारो लावन ॥ 
थाई जहं उतसाह सुचि कनकबरन बर बरन जैहि। 
इन्द्र देवता कह्त हैं दानबोर नंदराम तेहि ॥ ४८ ॥ 
अथ् धब्प्रयोररस को लचण--छप्पे । 
अश्येबीर सुविभाव सुखति अतिपत्थ निहारन । 
अरु पुरान को थ्ववन मुदित तेहि पथ पग घारन ॥ 
_ विित के को करन बैंगि अशुभाव विचारभ। 
+ ंति इत्यांदिक भाव भंनित संझारीं सारन ॥ 











अक्लारदर्पण। हल 








थाई जह उतसाह है इन्द्र देवता जास सुचि । 
कनकबरन बर परन जैहि धबवोर नंदरास्र रूचि ॥ 
अथ भयानक रस को लक्षण --कप्ये । 

जाको थाईभाव भयानक रस पहिंचाने । 
कछू भयानक चरित लखब सुविभाव बखाने ॥# 
कम्प धकाधक हियो होब अनुभाव प्रमाने। 
मोहादिक जै भाव तेई सच्लारो माने ॥ 
काल देवता जाहि को कला बरन सों रह्वः ठनि। 
अवदायक स्रो अयानरस या विधि को नंदरामु भनि ॥ 

दोहा । ॒ 
या विधि होत भयानरस कविजन करत बखान। 
बेर बौररस सो सदा अद्भुत मित्र प्रसान ॥ ६२ ॥ 

अथ विभव्सरस को लक्तण--छप्पे । 
थाई जास गलानि यहै विभत्स गनौ रस । 
यहि विभाव दुरगख पौंव रक्लादि और वश ॥ 
कम्पन सदा गहनि आदि अनुभाव जाहि लश। 
मोह अख्या सूर्छादिक सच्चारि आनु तश 
महाकाक जैहि देवता महानौल रंग रँग जैहि। 
|] 

दोच्ा । 
यहि प्रकार विश्रक्रस सत कवि करत बखान। 
बेर सदा गरक़ार सों शचु भवःनक जान ॥ ६४ ॥ 








शहष अक्वारदर्षण । - 


अथ भरद्भुतरस को लक्षण-क्ृणे। 
जाको थाई झाह चर्य अद्भुत रस सोई। 
असंभवित चरितादि लखन सुविभाव गनोंई ॥ 
वचन बिलास रोमांच कंप अनुभाव न होई। 
संका मोह बितक आदि संचारिक सोई ॥ 
सुर बिरंचि जाको कहतत पोत सुमन सुचि बर बएन। | 
अदृभुलरस यहि भांतिक सो सरस ग्रंथ कविचर वरना 
दोहा । 
यंहि विधि रस अदभुत कहतत कबिकुल सहस प्रसंग । 
जैर रोद्रस सो करत और बौर सों संग । 
अथ सान्तरश को लक्षण छप्पे। 
जाको थाई भाव सकबि निरवेद वखानत | 
अतसंगति तप सव ससान सुविभाव प्रमानत ॥ 
बमंत्रादिक सकल तहां अमुभावहि आनत | 
अति हति ऋरख समेत सबे संचारौ ठानत ॥ 
आप सपेद रंग देवता नारायण जामे रहत । 
यहि प्रकार यह सान्तरश कविजन करत निबेर ॥ 
यहि प्रकार है खान्तरण कक्जिन करत निबेर । 
सद ग्रन्थन रश रौति मैं नवो रशन सो बेर ॥ ६८ ॥ 
हास्वरस को उदाहरण कवित्त | 
बेठि सिंहक्ाला पे विकाइ ब्यालमालाधर नंदो कौ | 

















+ र्ब्ट 
गिरे पैर गाढ़ो चन्द्रमाथ को। चोये गडुरासंने भगे भु- 
जंग नन्दराम लाजतें सुधा के विन्दु खाल जोव साथ को ॥ 
जाहरि निहारि भाग्यो शंसु को घेसौटि बेल सेल गेल गईं 
कह गैल गहे पाथ को । हँसे भूलगण स्ूतनाथ कौ बिलों- 
कि दशा लोटि लोटि हंसत किशोरों मिरिनाथ को ॥६०॥ 

अथ करुणरस को उदां« कवित्त । 
कांलौदहें भौतर समान्यो बनमालौ तहों शोक*परावार 

के उम्मांइ उसंहे नंये। कहें नंदरामं हजमंडल के वांसौजन 
आरत पुंकारते पुकारत दुखौ भयै ॥ दुख भरों बानी कहि 
रोवे नंदरानो भररानो परे पानी बीच टेरेत हिया इवये। 
एहो प्रानप्यारे मनमोहन दुलारें तुम चौथेपन माई बाप 
छीड़ि के किते गये ॥ ७० ॥ 

जूफो मेघनाद भारि आरंत की नाद करि सीचंत वि 
खाद सी विनोदन वितैविते । कहें नंदरास दिगपाल जौति 
बाइबल प्रबल प्रबल बोर विक्रम रिते रिते » दंहों प्राननाथ 
भोहि लोढों क्यों न साथ आजुं करिके अनाथ गयों लचने 
जिते जिते । नौर भरे नैना बात काहू को सुनै ना अंति रो 
बत सुनेना नाह बाह को चिते चिते ॥ ७१ ॥ 

दोहा । 
शधुबर.बान विवान चंढ़ि वालि गयो सुरधांस | 
ताश तरल तराप करि रदति बदति सज्षघ्राम ॥०२॥ 
























३६९ अक्वारदर्पश। 

._. अ्रथ रैद्ररस को उदाहरण कवित्त। 

देखो जातुधान आंगि लागौं भ्रासमान निज कांप को 
कषसातु लॉक लींकन जरावते । पायंन के भारंन तलतिंले 
उद्ारन तड़ाक ठाँकि तारन पद्दारन गिरावंते # कहें नंद 
शाम कोटि भान कैसों घाम अन्तकाल समें बामदेव उपमा 
न पावते । बल में अकूत राजा राम जूं को दूत आजु रावन 
कै सूत कैसों रूप किये आवते ॥ ७६॥ 

दो 


|] 
ऋरिव्या् हिय मैं हन्यो बनि बराह निज बोर । 
ब्वौलि उठो जैडि कोप सों प्रले काल को नौर ॥७8॥ 
अब जुडवौररस को उदा« कबित्त । हे 
बोले बौर वौर बानौ कालिका रिसानो जहां पानो 
पानी पानो घने घायल पुकारें हैं । चमकें क्रपान आसमान 
ल्ौ भ्रह्मन ओर घोर घम्रसान तन भाव को बिसारे हैं ॥ 
कहै नंदराम ऐसो रन-बिकराल हेरि दसरथलाल नैन 
क्‍ के निहारे हैं । देवकुलदूषण बिलोकि खरदूषण को 
रखुवंशस्रूषण समोद सर ककारे हैं ॥ ७५ ॥ 
दोहा । 
देख्यो रुकाकुमार को सदल बौर मैदान। 
यदुनंदन हरषात धनु करखत हरखत बान ॥ ७६ ॥ 
अथ देव बौर को उदाइरन कवित्त । 
साकरे गयन्द परों जा दिन भनाथ'हैं के हारत हिये से 











अक्वारदर्पण ।. कक 


| गिरा भारत चनाई है। तादिन जान छोड़ि ताको जाने 
झांखिबे को जाहिर जह्वांन जैसों करों अतुराई है ॥ मंदराम 
शाम दौन बानो तौ सुनो न जात॑ ऐसो दयांसागर हमारो 
रघराई है । दोनदुखदारन को विरटबिचारल को बारण 
उदबारन को वार ना लगाई है ॥ ७७ ॥ 
दोहा । 
हि न सके छने घास हरि सुनि द्रौपदी पुकार । 
पौतबसन घंर बस न हर प्रणटे सभा सक्कार ॥ ७८ ॥ 
अथ दानबोर को उदा० कवित्त 

अंकत सुभेरु त्थीं कलंकत कुबेर म्ति रंकत सुरेसतरू 
देखि दान मानी तौर । भ्रूप भयो भारी जेसो आजु ते अ- 
मारो लो न हूँ गयो बिखारों जाको देवराजधानों मौर # 
नाहो करिबो न जिन जान्यौ जग जोकन लॉ कहैं नंदराम 
कहि आवंत न बानौ दौर | पौर ना विचारों कह देत में 
सरौरहू के तात हम जानी कौ दधोच सम दानौ और ॥ 

दोहा + 
दानसौल जग करन सों कौजे कहा बिचार। 
कुंडल कवच अस्ेद शर देत न लाड बार ॥८०॥ 
अथ धर्म बौर को उदाहरण कबिक्त । 

ओऔध कंसो राज छोंड़ि माते गजराज छोड़ि सुखद स- 

म्राज छोड़ि छांड्रो सरिवर है। कौंखिला सो मैय्या छोड़ि 

















| श्र अद्ञारदर्पण । 


रथ सो मैया छोड़ि सेवा के करेया कोड़ि रैया कॉड़ि घर 
है ॥ नंदराम वाप॑ को निदेश राखि माधे पर देश तजि 
राम गहो बन कौ डगर है। अंबर में भ्ंवरससाज देवराज 
कहें भाजु रघुराज सम कौन घक्रेधर है ॥ ८१ ॥ 
दोष । 
र्मंधरंधरं भरेध जग समता दौजै कांहिं । 
औध राज तजि राम को रहे पादुका चाहि ॥ ८२॥ 
अथ भयानक रश को उदा* कवित्त | 

कोप॑ करि राम जू पहुंचे जब लंकागढ़ शंका भटई भूरि 
भारी भौतर बसे बसे। बोलें जातृधांनो जातुधानन सं 
बानौ जात ही कहि सुखानौ भारी भौति मैं घसे धसे ॥ 
मंदराम काजर से कारे कारे भालुं कपि सागर किनार 
पिय देखिये लगे लणे , डोलिये न श्यांते कह खोलिये न 
द्वार पट छोलिये न छाती बैन वोलिये रसे रसे ॥ ८३ ॥ 

दोहा । 
सहज श्याम बलिंराम के सहित मंधुपुरी जात । 
कंश भवन में भर भरी लंगो थरेथरी गात ॥ ८४ ॥ 
अथ बोभक्तकी उदाहरण कबवित्त । 
मास के अवासन के बासहौ मैं बास करे तन के लेवास 

खरो खाल कैसियत है। ओन सा नहात घने प्निनिसों 
घिनात नहीं चरबी चबाति सुख पौब पेलियत है ॥ फेलि 
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दुर्गंधि अध कूप मैं समान्यों सठ बौते सतसाल ऐसे जौवन 
जियत है। कहें नंदराम रास नाम ते विमख भये सूतल में 
सूत मलखूल को पियत है # ८५॥ 
दोहा । 
तात झात को थूक लख् क्यों घिनात मति अंध । 
अमपुर मैं बसिवो परे कल्प कोटि दुरगंध ॥ ८६ ॥ 
अदभुत रस को उदाहरन कब्ित्त 

गंगाजो तिहारे तोर कौतुक निहारो एक झायो पत्ति 
राज भूख प्यास बितवन को । ख्याल में उताक्ष हाल व्याल 
को परो है तट कीन्हो $ विचार जहीों कंठ पंचबत को 8 
कहें नंदरास तेरे जल की बढ़ाई यह सुख्दर सरूप भयो 
प्रिंशुका रवन को । हर के चारिवाहु खगराज़ परे खवार 
सयो ले चले तुरन्त रमाकन्त के भवन को ॥ ८७ ॥ 

तन के तनक वाल विध के बनक बने झा बलिगक 
सखस्ताला के प्ंगन मैं । कह्यो धरानाथ मोहि दीजे तोनि 
प्रैग धरा कोजे न विलम्व घोर धर्म को लगन में ॥ कहे 
जंदराम पग ब्रावन पखारि भूप दीं छो दिव्य दान देखें दे- 
बता गगन मैं । देखिबे को बावन बढ़ावन को येतो लग 
तोनो छोक भये ताके तोनहो पगन में ॥ ८८ ॥ 

दोहा । 

हज ब्रढरा निज धाम करि फिरि हज लख्षि फिरि धाम । 
फिरि इत लख्ि फिरि उत लखे ठगि विरंचि तेहि ठाम ॥ 
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सान्त रस को छटा* सवैया। 

बैठि रहे गिरिकन्दर बीच पुरल्टर को सुख नेक निहारे । 
आनंदसिंधु समाने सदा नंदराम विषै रस मैं मन मारे ॥ 
शाम को नाम अरास को धाम है भूलि न और विचार बि- 
चारे , बावन मैं मन दोन्हे रहे पम बावन ते नहिं दीठि 
को टारे ॥ ८५ ॥ 

के चुके भोग सेंयोग सबे अरु के चुके चंचल चित्त च 
ज्ञाकी | त्यों नंदराम जू के चुके संपति के चुके बात सबे 
सनसा को ॥ पीखि गयो जैहि रावन से भट फूटी नहीं 
वह काल को चाकी | राम के नाम से हेत करो अब तौ 
करिबो न रझ्यो कछु बाकी ॥ ८१ ॥ 

सौ लगि हो सनमानत है सुत जौ लगि ही घन लावत 
धाम है| तौलगि वास सनेह सों बोलत जोक्षग रे सठ 
चोकनो चाम है ॥ तू लिनके हित क्यों नंदराम बहे दिन 
देन सहे घन घाम है । उच्त भगन्‍्त सदा यहि तन्त मे 
अन्त में जीभगवन्त को नाम है ॥ ८९॥ 

दोदडा। 

सन्तत सुख़सागर सगन बिहरत वियै विरक् । 

जग़जीवन को कल्पतरु सनकादिक से भरकम ॥ 

इति थी नव्दरामकत बद्भगरादिवरणनो नाम दशमः 

प्रकाश: ॥ १० ॥ 

















अक्वारदरपण। 8] 
अथ स्फुटि कबित्त नन्‍्द्रामकृत । 


सुनत भमाके त्यों छूमाके भूरि भूषण के सागर छमाके 
सिदं चोंकत छमाके हैं। जातहो कपाके उठि दौरत कृपाके 
अंग आवत छपाके जे न का के छत छाके हैं ॥ कायल छुपा 
के बसुधा के कोरधा के ऑंठ चाखत सुधा के ये मजा के 
विस्‍्ब पाके हैं। नन्‍्दराम ताके इग ताके हैं रूगा के कहां 
काके समता के जो रमा के उ्पमा के हैं ॥ १ ॥ 

इरिन हेराने कहूं हारन मैं हेरि नेन मोनह समाने 
जल कंज खंज फोके हैं ।रूप को बजार मद पी की मत | 
वार भये कैधों हुदेदार ह अन्‍ग को घनीके हैं ॥ नन्‍्दराम 
कैधों ये कटार हैं कटा कर के भाकर के अन्त के विभाग 
बरको के हैं। सान पै घरे हैं ववरसान ये रुतारे खूब कंधों 
पंचवान बान थोपे ओोपनी के हैं ॥ २४ 

कंचनलता सी छासों भासों मेनका सी भासी बोल 
रस राखी में सुधा सो सरसाति है | तोर सी तिरीछो व 
रक्की सो है चितौनि तेरी सान पर सीसी विष सी सो सी 
लज्षाति है | काम को छरी सो प्रेमसागर धरी सी कैधौं रूप 
की भरो सो नःदरामे दरसाति है ' खोसो मति कोजे मैन दौस्ली 
आुधासीसो ईसो सोसोसो सुनि तेरी मैनसोछो परिजाति है॥ 

भांग मैं तिलोरी तू बटेर मुनियां तो जाल तीतर के 


जञाइबे को अति भकुलात है। मोर कहा मान तें कबूतर 
. * <असेंच शव अल दनीओ अशीा २६२४ 2कर 6... 
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को दीक्हो बाल छेम करी राम तूती भांग सरसात है ॥ कहे 
नंदराम मैन बकत पतेना रहे अब को कुद्दो है वाज 
जा लखात है। भापही चकोर है मु वाको हाल सारस 
है छावन सों गोध है महोख दरसात है ॥ ४ ॥ 

पीपर रिक्ाइवे को सहिज न जाने वाल घमली न 
जानें तें भ्रनार न रसाल है | बेल सति कीजे स्िरसाबित 
तिहारे चूक वास मैन पैड़े अवर रत विद्ाल है ॥ कहे न- 
न्वराम तू तौ सनको रहत वासों मोखन बके ना नोदी ल- 
करत नहाल है। रू रूस तून कैसा खूब कमरश्व बेर टूब 
तिनकास नीप चन्दन तमाल है ॥ ५ ॥ 

अय सकोच सों ठाढ़े भये नहि बोलि सके हग लाज 
लजाये | मोहन सौहें हजार करो श्रो अधोन हुं भारत 
जैन सुनाये ॥ रु नन्दरास जू ऐसो बिह्वाल हं पायन सा 
मुद्दे हाथ स्ठाये । हाथ सस्ती मै न मानी कहो यहि चूक 
की हुक सिटे न म्रिटाये ॥ ६॥ 

बेद की : मानी सब जाइ के लुकानी कहूं कोक लाज 
हु को भ्ति हू गया विनासु री । भूलि गयो ख्वान पान 
मान को कहानो कहा नेनन के कोरन निकश्षि ाये आंसु 
रो ॥ कहे नल्दराम बावरी सो हैं विहाल भई जऊंचो सी 
स्तासन कसाकी डठि पासुरी ।गोपिन के घास मन सन 
ज्यापि गई एते कैसो छुर बाजी मनमोहन को बांसुरो ४०७ 

॥ इति 

















